शkrृsणचन्गदेब्य रैकिशनदमदिप्यो देह दे ही दे द नहीं देर ही की जमा है आज तो जनम
हम लोगो का भी हुआ का भी जन्म हमारे मैं हमारे जन्म में के जन्म में बहुत भेद हैं
पहला भेल हम जेल में लाये गए है जैसे कैदी को जेल से लाया जाता है जबरदस्ती दंड
भगवाने के लिए और 1 जेलर और चल भी जाता है पुलिस पी जाती है लेकिन कैदी का जाना
अलग है और बाकी लोगो का जाना अलग है 2 उसी प्रकार यह संसार पी जेल से नाया के
अन्दर भी हो कर अनंत पाप उन से युक्त होने के कारण अपराधी होने के कारण हम लोग लाए
गए और भगवान भगवान मिनिस्टरों की तरह इंपायर करने जाते हैं निरीक्षण करने जाते हैं
ठीक ठाक सब चल रहा है कितना बड़ा अंतर है नंबर 2 हमारा जन्म मालिक शरीर वाला है
हमारा शरीर जो बना है तेरा जो से बना है को पंच महाभूत का सामान है पृथ्वी, जल
तेज, वायु, आकाश ये पंच महाभूत संसार माना ये हम लोग जो खाना खाते हैं ये पंच
महाभूत खाने से, रक्त बना, रक्त बना, बना मेदा बना बच्चा बना 80 बनी बी बना भी ऐसी
शरीर बना नायक और भगवान का शरीर नायक ही होता जन्म जन्म होता है दान दे है
तुम्हारी अगवा बन जाते हैं देह ये बोलने के लिए है बैठिए सब्जिदानन्प्रम श्रीकृष्ण
और उनका गरीबी सबतेदानन्दपरम देह देही देह होता है और यह हमारा देश है और देह
आत्मा से ही निकल गया, बेकार हो गया आप लोग जला देते है है और दे ही है वो यहाँ से
निकल जाता है और फिर नए रूप में, माँ के पेट में देह बन कर फिर आ जाता है देह से
ही है देवताओं में भी है केवल भगवान में देश पर जैसे देह देह वे भगवान में नहीं
हैं उनका भी वही है और उनके दर्द में अंतर है
